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पाल [ . W1 - ( रक्षा प्रधान को छोड़कर) भारत सरकार के 

मंबाजयों और सम्पतम प्यायालय द्वारा जारो 
श्री गई विधिसर भियौं , विनियमों तथा 

बापेक्षों, संकल्पों से संबंधित बधिसूचनाएं . 
जाम J.-- - 2 -- ( रखा महाभय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मासो नौर उच्चतम म्यामालय पाप 
भारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, परोपतियों, कृट्टियों आदि के 

सम्मान में मधिसूचनाएं . . 
बाम [ -~ - रका मतामय पाए जारी किए गए । 

संकल्पों और प्राविधिक मावेशों के 

सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 
माग !-- m - मा मंarma द्वारा भारी की गई 

सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, 
पयोबतियों , एट्टियों आदि के सम्मान 

में अधिसूचनाएं . . 
II. -11-- अधिनियम , मध्यादेश मौर विनियम 
पाप - बम 1 - -- अधिनियमो, अध्यादेशों और विनियम ) 

का हिन्दी भाषा में प्रापिकत पाठ . 
INAL - विधेयक तपा विधेयकों पर प्रवर समि 

लियों के बिल तथा रिपोर्ट 
NIL 3 - उप - (1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( खा मशालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संग हासित पोषों के प्रशासनों 
को छोरबार ) पारा जारी किए गए सामान्य 
बाविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप 

मावेश मौर स्पविधियां मावि भी शामिल हैं ) 
माम !! - - - - उप - बण्ड ( in ) भारत सरकार के मामयों 

( रसा मनामय को ककर ) मोर केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोकर ) आय जारी किए गए साविधिक 

बादेश और अधिसूचनाएं 
पाकरे प्राप्त नहीं । 
1 - 211 11/ 90 


भाग 1 - 3 - - उप - सप ( iii ) भारत सरकार के 

मंबालों (जिनमें रक्षा महालय भी 
शामिल ६ ) वीर केलीय प्राधिकरणों 
( संप मासित पाखों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामाग्य 
सानिधिक नियमों मार साविधिका 
आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की 
उपविधियां भी शामिष ) के हिन्दी 
अवित पाठ ( ऐसे पाठों को छोडकर 
मो भारत के राजपत्र के बर 3 

मा बण में प्रकाशित होते है ) . 
पाप [[ -- + -- रका मशालय द्वारा जारी किए गए 

साविधिक नियम मौर बादेश . . 
माय III - - mi - उग पायालयों, निर्यात और महालेखा 

परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल 
विभाग और भारत सरकार से मयत 
मोर मधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रागे 

की गई अधिसूचनाएं . 
भाग III - me-- पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई 

पेटेन्टों और रिजाइनों से संबंधित 

माधिसूचनाएं मोर मोटिस . 
भाग III -IN ... मुख्य पायुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

बममा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
पाय III - MA - विविध अधिसूचनाएं जिममें सोविधिक 

निकारों द्वारा जारी की गई मधिसूचनाएं , 

मावेश , विज्ञापन मोर नोविस शामिल 
भाग IV -- पर- परका भक्तियों मोर गर- सरकाणे 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 

भौर मोटिस . . 
४१५ V - - अंग्रेजी बोर हिन्दी दोनों में जाम मोर मृत्य के 

मौकड़ों की शाने वाला अनुपूरक . . 
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भाग - खण्ड 1 

PART I -- SECTION 1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारो को गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचना 
INotifications relating to Noli -Stututory Rules , kegulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of ihe Governn . ent of India ( other than the Ministry of Defence) and 

by the Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिलनी, दिनाक 20 मितम्बर, 1990 
10 81 - 90---- राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नाकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करत 


रोनापार में मारा गाना बारा के दौरान उन दोनों ने वाहिनी ओर से 
दौडत हर मावी मनाना और दोनों आतंकवादियों को वापस लौटकर 
आने के लिए मजबूर कर दिया । इस प्रकार दोनों दल आतंकवादियों के 
मोर्चे के काफो नदीक पहुंच गए , और उनका बच निकलना रोक दिया । 


इसी बीच फेन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25 वी बटालियन की टुकड़ी 
गोलीबारी की आवाज सुनने पर मतर्क हो गई और घटना स्थल पर 
पहुंच गई । इस टुकड़ी के यहां पहुंचने पर श्री शर्मा ने सहायक कमाप्टेंट 
को मुठभेड़, आतंकवादियों के मोर्चे और अपने दल की स्थिति के बारे में 
बताया । दोनों अधिकारियों ने बच निकलने के सभी सभष रास्ते मन्द कर 
कर दिए और एल० एम० जी०, 2 " मोटर और जी० एफ० राइफल्स 
मोर्चे पर लगा दी । श्री शर्मा ने जी एफ० राइफल्स और 2 " मोटर ग्रुप 
का निर्देशन किया । इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 78 वीं 
बटालियन के कामिक भी घटना स्थल पहुचे । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
सरन तारन भी कुमुक के माथ मटना स्थल पर पहुंचे । स्थिति का मूल्यांकन 
करने के बाद, अम्त मे आतकवादियों के मोर्चे पर संयुक्त रूप से हमला 
करने का निर्णय लिया गया । श्री शर्मा ने अपन जवानों के साथ यह 
अन्तिम हमला किया । क्षेत्र की छान बीन के बाद आतकवादियों के तीन 
प्राय प्राप्त हुए, बिकी बाद में मुरजीत सिंह उर्फ सीता, जोगिन्दर सिह 
उर्फ जम्मा और दलविन्दर सिंह उर्फ जिन्दा के रूप में पहचान की गई । 
ये पुलिस रक्षा कार्मिकों को कई हत्यारों तथा उन पर आक्रमण करने मे 
शामिल थे । 


इस मुठभेड़ में श्री सुशील कुमार, सहायक कमान्डेन्ट ने उत्कृष्ट वीरता , 
साहम और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री सुशील कुमार शर्मा 
सहायक कमांडेंट 
24 वीं बटालियन 
कोन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
सवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

1 दिसम्बर, 1988 को साय लगभग 3 . 30 बजे अमृतसर केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल के कन्ट्रोल रूम में यह मूचना प्राप्त हुई कि गाव गगुबुल्ला , पाना क्षाबल 
के समीप एक फार्म हाउन में तीन खतरनाक आतंकवावी उपस्थित है । यह भी 
मालूम हुआ कि आतकवादियों का उक्त दल आधुनिक हथियारो से सुसज्जित है 
और आकस्मिक आक्रमण को योजना बना रहा है । 

फार्म हाउस को घेरने के लिए तुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वी 
बटालियन के सहायक कमान्डेन्ट श्री सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष 
ग्रुप संगठित किया गया । एक पीर सहायक कमान्डेन्ट के नेतृत्व में केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल की 25वी बटालियन की एक टुकड़ी को भी संदिग्ध फार्म 
हाउस के नजदीक जाने और निर्देशों का इन्तजार करने के आदेश दिए 
गए । श्री शर्मा के ननुत्व वाला ग्रुप सायं 4 . 30 बजे उक्त स्थान पर पहचा 
वे पाच पाच व्यक्तियों के दो दलो में बट गए , एक दल फाम हाउस के 
बाएं और से आगे बढ़ा और दूसरा छल श्री शर्मा के नेतृत्व में दाहिने 
मोर से आगे बढ़ा । 

धोनो ही दल अभी सदिग्ध स्थान से दूरी पर थे कि श्री पार्मा ने 
फाम हाउस के पिछवाड़े से तीन व्यक्तियो को भागते हुए देखा लिया । 
उन्होने तुरन्त उनको रुकने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस दल 
पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री मार्मा ने तुरन्त जावाय में प्रभावी 
गोली चलाई और अपने व्यक्तियो को भागने वाले आतंकवावियो का पीछा 
करने का आदेश दिया । आतंकवादियो ने गोली चलाकर भागने की युक्ति 
अपनाई रि भिन्न भिन्न दिशापो को भागने का प्रयास किया श्री शर्मा ने 
अपने जवानों को उत्साहित करते हुए आतकवादियों के भागने के प्रयाम 
को निष्फल कर दिया । लगभग आधा किलो मीटर तक गोली मारी और 
पीछा जारी रहा और उसके बाद आतंकवादियों ने इट के एक भट्टे के 
निचले क्षेत्र में मोर्चा संभाला । श्री शर्मा ने अपने जवानों को मोर्चा संभालने 

और किसी भी जीवन की हानि के बिना युक्तिपूर्वक रंगते हुए आगे 
मन और उन्हे दानो मोर से घेर लेने का आदेश दिया इससे दोनो 
भार से भारी गोली बारी शुरू हो गई । 

यो अन्य आतंकवादियों द्वारा भी बच निकलने का प्रयास किया जोकि 
श्री शर्मा और कान्स्टेबल माहिन्दर पाल द्वारा निष्फल कर दिया गया । 


यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 से विया 
जाएगा । 


सं० 82-श्रेज 90 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नाकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पथक सहर्ष प्रदान 
करते है : --- 


( मरणोपरान्त ) 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री गुलफाम 
कांस्टेबल सं० 830765281, 
76 वी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

दिनाफ 1 दिसम्बर, 1988 को सूचना प्राप्त होने पर, केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल को 10वी और 56वीं बटालियन मोर पंजाब पुलिस के 
कामिको की एक संयुक्त पार्टी द्वारा जिला मीठा के , पान, व्यास, ग्राम 
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टपियाला मे उप्रवादियो के छुपने के स्थान पर संयुक्त रूप से छापा माग उन्होंने उन आतंकवावियो के बच निकलने के रास्ते को मेर आला , 
सपा बोजमीन अभियान चलाया गया । हेर फास्टेबल फजाल अहमद के आतकवादियो ने सर्व श्री यावष और अजय कुमार को देख लिया पौर 
नेतृत्व वाली एफ टुकड़ी जिसके साथ काम्स्टेबल गुलफाम भी थे ने खूखार उन पर गोली चलाई । गोलीबारी में सर्वश्री यादव और अजय कुमार 
आतंकवादी मेजर सिंह के घर को घेर लिया । कान्स्टेबल गुलफाम पीर की राइफलो का कुवा और मगमिनें बुरी तरह से अतिपस्त हो गई । 
उसकी दुकली के वो व्यक्तियो को मुख्य द्वार पर तैनात किया गया, ओ नायक हरिहर ने मैगजीन को बदलने का प्रयास किया लेकिन वे राइफल 
कि संभवत पर में बष निकलने का एक मात्र रास्ता पा । जैसे ही में इस को अलग नहीं कर सके | एक आतकवावी ने गोलीबारी में व्यवधान 
पुलिस बल ने आत्मसम्पर्ण के लिए कहा, साथ वाले कमर से तीन आदमी दखते हुए अब निकलने का प्रयास किया । गम्भीर प्रतरे की परवाह किये 
निकल कर बाहर आए और उन्होंने पुलिस दल पर अंधाधध गोलियां बिना नायक यावत्र अपने मोर्चे से उठे और भागते हुए आतंकवादी पर 
चलानी आरम्भ कर दी । पुलिस दल मे भी जवाब में गालिमा चलाई । 

माट परे और उसकी राइफल छीनने का प्रयास किया । दूसरे आतकबापी 
गोली -मारी के समय एक आतकवादी गोलियां चलाता हुमा मुख्य पार न अब यह देखा तो गोली चला दी जिससे नायक यादव के वाहिम 
की मोर भागा । अपनी निजी सुरक्षा की पूण उपेक्षा करते हुए श्री गुलफाम 

हाथ , तथा उनके पैर, पेट और पीठ मम्मी हो गये । श्री यादव को 6 
ने भागते हुए आतकवादी को व्यस्त रखने के लिए अपनी स्थिति बदली 

गोलिया लगी और वे गिर पड़े । यद्यपि आतंकवादी भाग निकला धी 
और उस पर गोली बनाई ऐसा करने ममय भागते हुए आतंकवादियों की 

या IT के 1 - 47 राईफन की भरी हुई मैगजीन को पकडे रहा और 
एक गोली उनकी छाती में जा लगी । गोली से गभीर रूप से घायल हो 

उसे ले जाने नहीं दिया । 
जामे के बावजूद पे रंगते हुए मौर अधिक सुरभित स्थान पर पहुंचे और 
यहां से उन्होंने अपनी एस० एल० आर० से प्रभावकारी ग से गोलिया इस म उभेड़ म श्री हरिहर यादव, नायक ने उत्कृष्ट बीरला , माहम 
बलाई । श्री गुलफाम द्वारा सही समय पर की गई इस कार्यवाई में खुधार मीर उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
आतकवावियो के खिलाफ किए गए आपरेशन मे अत्याधिक सफलता प्राप्त 
हुई । इस मुठभेड़ में दो आतकवादी मारे गए जिनकी बाद में मेजर सिंह 

यह पदक राष्ट्राति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के 
पौर परगत सिंह के रूप में पहचान की गई जो कि कई आतकवादी गति अनर्गत वीरता के लिए दिया आ रहा है तमा फलस्वरूप मियम 5 के 
विधियो पौर मासुम सोगों को मारने के लिए जिम्मेवार थे । कान्स्टेमल अपर्गन विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 27 अक्तूबर, 1988 में दिया 
गुलफाम को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया लेकिन जम्मो के कारण जाएगा । 
उसने रास्ते में बम तोड़ दिया । 

इस मुठभेड़ में श्री गुलफाम, काम्स्टेबल , मे उत्कृष्ट बीरसा, साहस 
पौर उम्मकोटि की कतम्य -परायणता का परिचय दिया । 

म . 84 प्रेम/ 30 - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निममोकित 
यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक महर्ष 
अनर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम प्रदान करते हैं -- - 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 विसम्बर, 1988 से दिया जाएगा । 

अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री हीरा लाल यादव, 

( मरणोपरान्त ) 
स० 83- प्रेज/ 90 राष्ट्रपति मन्द्रीय रिजव पुलिस बल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष 

हैड काम्स्टेबल , 

सं . 680100048, 
प्रदान करते है .-- - 

7वीं बटालियन 
अधिकारी का नाम तथा पर 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
श्री हरिहर यादव 
नायक नं . 700360 148, 

मेवामो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 
41 वीं बटालियन , 

12 सितम्बर, 1988 को रात के लगभग आठ बजे, केन्द्रीय रिजर्ष 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

पुनिस बल की 76 वी बटालियन के पुलिस उप- अधीक्षक श्री राम पाल 
मेवापो का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

सिंह के नेतृत्व म ( हेर कान्स्टेबल हीरा लाल यादव और कान्स्टेबल गोपास 
26 अक्तूबर, 1988 को यह सूचना प्राप्त हुई कि आधुनिकप्तम हषि 

मिह सहित ) दा दल जिसमे पजाब पुलिस कामिक भी शामिल थे, आतक 

वादियो के छिपने के सभावित स्थान जोरा गांव मे गश्त लगान के लिए 
यारां से लैस लगभग 8 - 10 सशस्त्र प्रातकवादी पुनिया --वरनाला क्षेत्र 

गाव कैरी स्थित कम्पनी पोस्ट से रवाना हुए । 13 सितमर, 1988 को 
मे पास के गांव में हत्या करने के इरादे से धूम रहे है । 

रात के लगभग पोन एक बजे वल ने घात लगाई । रास्ते मे श्री राम पाल 
___ 27 अक्तूबर, 1988 की रात का पट्टी- बस्टोहा राजमार्ग से पुनिया मिझ ने एक वाहन को रोशनी देखी । दल उम वाहन को रोकने के लिए 
गाय को जाने वाले कच्चे रास्ते पर इन आतकवादियो को पकड़ने के लिए नाथू चाक गांव को पोर आगे बढ़ा, जो पराता पुल से नापू चाक की 
पात लगाई गई । 

मोर आ रहा था । दल न नाकाबन्दी की पौर वहाँ उपलब्ध आर के 

पीछे मोर्चा समाला । श्री हीरा लाल यादव को एक प्रति सपनगील 
रात के करीब 11 45 बजे लगभग 8 व्यक्ति चादरे मोहए पेड़ो 

स्थान पर तैनात किया गया । श्री राम पाल सिंह रेंगते हुए एक उपयुक्त 
मोर पनी तथा लम्बी फसल के बीच से बाहर निकले । पुलिस दल न 

स्थान की पोर बड़े और अपने नजवीक आ रहे वाहन की आवाज सुनकर , 
उन्हे कफने के लिए ललकारा लेकिन उन्होन पात बल पर तुरन्त गोली 

जो एजम ट्रक्टर था उसे ललकारने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला । 
चलानी शुरू कर दी । इस पर पुलिम दल न भी गोली चलायी । दी 

जब ट्रैक्टर फारिग रेज मे पहुंचा तो श्री राम पाल सिंह ने उसे एक जाने 
आतंकवावी नीचे गिरे और लुरकत हुए खेत की भार निकल गए । 

के लिए ललकारा । ललकारे जाने पर ट्रैक्टर में बठे हुए आतंकवादियों मे 
नायक हरिहर पावर और काग्स्टेबल पी . अजय कुमार को उन पुलिस दल पर भारी गोला-बारी की । श्री राम पाल सिंह ने तत्काल अपन 
आतंकवादियों को रोकने के आदेश दिये गये, जो भागने का प्रयास कर मोर्षे के समीप आ रहे आतंकवादियो पर अपनी 9 एम० एम० कारबाइन 
रहे थे । नीचे के खेता के किनारे-किनार तुरस्त मोर्चा सम्भालसे एप , से जवाब में प्रभावी रूप से गाली बलाई, वल के अन्य कामको ने भी 
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गोलियां चलायी । श्री राम पाल सिंह और भी हीरा लाल यादव मे दोनों भोर से लगभग 10 मिनट तक भारी गोली बारी जारी रही । 
तत्काल प्रभावी रूप से गोली चलाकर आतंकवादियों को सकने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिमा , श्री राम पाल सिंह एक 
विवश कर दिया । दोनों मोर से लगभग 10 मिनट तक भारी गोली म्याम से दूसरे स्थान सम जाते रहे और उन्होंने एक आतकवादी को भी 
बारी जारी रही । 

मार डाला । 
दोनों पोर से गोलो-चारी के दौरान श्री हीरा लाल यावय को सीने दोनों ओर से गोली चलने के दौरान कान्स्टेबल गोपाल सिंह न 
में गोली लगी । एक आतंकवादी को मोर्या बदलते हुए देखकर, अपने अंधेरे में भाग को कोशिश करने लाने एक आतंकवादी को रोक दिया । 
जख्मों के बावजूद वे कुछ दूर तक रेंगते हुए गए और अपनी कारखाइन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना श्री गोपाल मिह 
से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । अचेत होकर गिर पड़ने ने आतंकवादी का लगभग 100 गज नक पीछा किया और अम्लतः आतंक 
नक वे आतंकवादियों पर गोलो पलाते रहे और अन्ततः जगमों के कारण पापी को मार डाला । 
उनकी मुत्य हो गई । 

इस मुठभेड़ में श्री राम पाल सिंह , पुलिस उप अधीक्षक पौर श्री 
जइस मुठभेड़ में श्री हीरा लाल यादव, हे कास्टेबल ने उत्कृष्ट भीरता , गोपाल सिंह, कोन्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की 
साहस प्रोर उच्च कोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय दिया । 

कर्तव्य परामणता का परिचय दिया । 
__ यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के मियम 4( 1 ) 

यह पदक पुलिम पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
फे अमर्ग । पोरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के श्रीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
मनात विशेष बोकर मना भी दिनांक 13 मिसम्बर, 1998 से दिया विशष स्वीकृत भत्ता भो दिनांक 13 सितमर, 1988 में दिया जाएगा । 
माएगा । 


में 85-प्रेज/ 90 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्ना 
कित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम पदक सिहर्ष प्रदान 
करते है : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री राम पाल सिंह 
पुलिस उप अधीक्षक, 
76श्री बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री गोपाल सिंह, 
कास्टेबल सं० 8307636 34, 
76वीं बटालियम , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस गल । 


सं० 86 - श्रेज 90 --- राष्ट्रपति केमीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष 
प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पर 
थी तालिब हुसैन , 
फास्टेबल सं . 78124085 3 , 
25वीं बढालियन , 
केनीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री मोहिम्बार पाल , 
काम्स्टेबल से . 841322419 

वी बटालियन , 
केमीय रिजर्व पुलिस बल । 
संबानी का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

1 विमम्बर, 1988 को साय वगभग 3 . 30 बजे अमृतसर के 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कंट्रोल रूम में यह सूचना प्राप्त हुई कि 
गषि गगुबुहा, पाना झावल के ममीप एक फार्म हाउस में तीन बतरनाक 
आतंकवादी उपस्थित है । यह भी मालूम हुआ कि आतंकवादियो का 
उक्न वन आधुनिक हथियारों से सुमज्जित है और आकस्मिक आक्रमण 
की योजमा मना रहा है । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

12 सितम्बर , 1988 को रात के लगभग आठ बजे, केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल की 76वी बटालियन के पुलिस उप अधीक्षक श्री राम पाल 
सिंह ने के नेतृत्व में , हैड कांस्टेबल हीरा लाल यादव और कांस्टेबल 
गोपाल मिह महित दो दल, जिसमें पंजाब पुलिस कार्मिक भी शामिल 
थे, मातंकवावियो के छिपने के संभावित स्थान जोरा गांव में गएत लगाने 
के लिए गांव में स्थिति कम्पनी पोस्ट मे रवाना हुए । 13 मितम्बर , 
1988 को रात के लगभग पौने एक बजे दल ने पास लगाई । राम्ते 
में श्री राम पाल सिंह ते एक वाहन की रोशनी देखी । दल उस वाहम 
को रोकने के लिए नाथू चाक गांव की पोर आगे बढ़ा, जो पराता पुल 
मे नापू पाक की मोर आ रहा था । बल ने नाकाबन्दी की और 
वहाँ उपलब्ध आड़ के पीछे मोर्चा संभाला । श्री हीरा लाल यादव को 
एक अति संवदेवनशील स्थान पर मैनात किया गया । श्री राम पाल सिंह 
रेंगते हुए एक उपयुमत स्पान की मोर पढ़ें मौर अपने नजदीक आ रहे 
पाहन की आवाज सुनकर, जो एक ट्रेक्टर था उसे ललकारने के लिए 
स्वय मोर्चा संभाला । जब ट्रैमरर फायरिंग रेंज में पहुंचा तो श्री राम 
पाल सिंह ने उसे रुक जाने के लिए ललकारा । ललकारे जाने पर 
ट्रैक्टर में बैठे हुए आतंकवादियों ने पुलिम दल पर मारी गोलीबारी 
की । श्री राम पाल सिह ने तत्काल अपमे मोर्चे के समीप आ रहे भातक 
वादियों पर अपनी 9 एम०एम० कारबाइन से जवार मे प्रभावी रूप से 
गोली चलाई, दल के अन्य कार्मिकों ने भी गोलियां चलायीं । श्री राम 
पाल सिंह और श्री हीरा लाल यावव ने तत्काल पौर प्रभावी रूप में 
गोली पलाकर भानकवावियों को रुकने के लिए विवश कर दिया । 


___ फार्म हाउस को घेरने के लिए सुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 
24धी बटालियन के सहायक कमामोस्ट श्री मुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व 
में एक विशेष मुप मंगठिन किया गया । एक ओर महायक कमान्छेन्ट 
के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वी बटालियन की एक 
दुकली को भी संदिग्ध फार्म हाउस के नजदीफ जाने प्रोर निर्देशो का 
हजार करने के आदेश दिए गए । श्री शर्मा के नेतत्व वाला ग्रुप लगभग 
माय 4. 30 बज उक्त स्पान पर पहुंचा । वे पाच-पांच व्यक्तियो के दो 
बलों में बजे गए, एक दल फार्म हाउस के बोए भोर से भागे बड़ा और 
दूसरा बल भी पार्मा के नेतृत्व में दाहिने प्रोर से आग बड़ा । 


दोनों ही दल अभी संदिग्ध स्थान से दूरी पर ये कि श्री शर्मा ने 
फार्म हाउस के पिछवारे से सीन व्यक्तियो को भागने हुए देख लिया । 
उन्होंने तुरन्त उनको मकने के लिए ललकाग लेकिन उन्होंने पुलिस दल 
पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री शर्मा ने तुरम्स जवाब में 
प्रभावी गोली चलाई और अपने व्यक्तियों को पागने वाले आतकवादियों 
का पीछा करने का आदेश दिया । आतंकवादियों ने गोली बनाकर भागने 
की मुक्ति अपमाई और भिन्न -भिन्न विधामों को भागने का प्रपाम किया । 


सदस्य 
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श्री शर्मा ने अपने अवानों को उत्माहित करते हुए प्रांतकवादियों के भागने प्रजनन फार्म , केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म , यादृच्छिक प्रतिदर्श कुमकुट निष्पावन 
के प्रयासों को निष्फल कर दिया । लगभग आधा किलो मीटर गोली परीक्षण केन्द्रों केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय रीब विश्लेषण 
बारी और पीछा जारी रहा और उसके बाद शासकवादियों ने इंट के 

पोसालाना FIRकतिको स्थापना की है । प्रबंधक ममिसि का संगठन 
एक भद्दे के निचले क्षेत्र में मोर्चा संभाला । श्री शर्मा ने अपने जवानों 
का मोवी गंभालने और किसी भी जोपन की हानि के बिना युरितपूर्वक 

निम्न प्रकार है :-- - 
रंगते हुए आगे बढ़ने पोर उन्ने दोनों ओर, म घर नने का आदेश दिया । 

( 1 ) विशेष सचित्र (गिरी ) 

अध्यक्ष 
इससे दोनों ओर से भारी गोली बारी शुरू हो गई । 

( 2 ) पशुपालन वागुक्त 

मदम्य 
इसी बीच , एक आतंकवादी ने गांव की उस मोर बस निकलने 

( 3 ) वित्तीय सलाहकार 

सबस्य 
प्रयास किया, जहां काम्स्टेबल तालिब हुसैन ने घेरा बंदी की हुई थी 

( 4 ) उपसचिव/निदेशक ( पशुपालन ) 

सदस्य 
उम्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना ठीक उसके बाई 
और दौड़गे हुए मोर्चा संभाला और अपनी कारबाइन से गोली चलानो 

( 5 ) संयुक्त सचिव ( कुक्कुट ) 

: सदस्य सचिव 
शुरू कर दी , जिसके फलस्वरूप वह आतंकवादी वापस लौटकर आने के 

( 6 ) सी . पी० बी०एफ मीडीबीफ/ आर एम ० पी० पीटी सी पार 
लिए मजबूर हो गया । । 

एफ एस के निदेशक 
इसी प्रकार दो अन्य आतंकवादियों द्वारा भी बच निकलने का प्रयास 

अधीक्षक /पोषक विज्ञानी 
किया गया और वह भी श्री णर्मा ओर कान्स्टबल मोहिन्दर पाल द्वारा 
निष्फल कर दिया गया । दोनों ओर ने भारी गोली -बारी के दौरान उन 

2. प्रबंधक समिनि नोने दिए कार्य और शक्ति पो का प्रयोग करेगी । 
दोनों ने दालिनो पोर ने दोपत इग. मोना संभाला और दानां आतंकवादियों 

( क ) मस्त नोनि विषयक मामलों पर विचार और अनुमोदन करना, 
को धान लोटकर आने के लिए मजबूर कर दिया । इस प्रकार दोनों 

मायामका का निर्धारण तथा योजनाओं की आवश्यकतामों से निपटने 
चन भाकपादिया के मोर्वे के काफी नजयोक पहुंच गए , और उनका बच 

आवश्यक परिवर्तनों को लाना ; 
निकलना रोक दिया । 

( ख ) फागों के कार्य के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा . 
___ इसी बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 25वीं बटालियन की टुकड़ी 
गोलीबारी की आवाज सुनने पर सर्तक हो गई भोर घटना स्थल पर 

( ग ) अनुमोदित कार्यक्रमों के संबंध में पुनर्विनियोमन की शक्तियों पर प्रति 
पहुंच गई । इम टुकड़ी के यहां पहुंचने पर श्री शर्मा ने सहायक कमाछेट 

बंधों के आधार पर पर्याप्त निधि के पुर्नआवंटन वाले वार्षिक कार्यक्रम 
को मुठभेड़, आतंकवानियों के मोर्चे और अपने दल की स्थिति के बारे 

पर विचार करना और परिवर्तनों का अनुमोदन करना : 
में बताया । दोनों अधिकारियों ने बम निकलने के मभी संभय रास्त ( घ ) कानिक प्रभाग से संबंधित सभी नामलों से संबंधित नीतित्रों पर विचार 
बद कर दिए और एल०एम०जी०, " मोटर और जी०एफ० राइफल्स 

और सिफारिश ; 
मोर्चे पर लगा दी । श्री शर्मा ने जी०एफ० राइफल्स पोर 2" मोटर 

( 3 ) Tia निति भारत गरकार द्वारा ममय- समय पर योजना संबंधी 
ग्रुप का निर्देशन किया । इसी बीच येन्द्रीय रिजर्व पुलिरा बल की 78वीं 

किसी मामले में जारी किए जाने वाले निर्देशों का पता लगाएगा ; 
बटालियन के कार्मिक भी घटना स्थल पर पहुंचे । वरिष्ठ पुलिम उप 
अधीक्षक, तरन तारन भी कुसुक के मा घटना स्थल पर पहुंचे । स्थिति 

( प ) पतंक समिति , टेलीगेशन आफ फाइनेन्शियल पावर्स फल , 1978 के 
का मूल्यांकन करने के बाद, अंत में आतंकवादिषों के मोर्चे पर संयुगत 

नियम 13( 2 ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को प्रदत्त 
रूप में हमला करने का निर्णय लिया गया । श्री शर्मा ने अपने जवानो 

गभो शकिानों का प्रयोग कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार करेगी 
के साय यह अतिम हमला किया । क्षेत्र की छानबीन के बाद आतकवादियो 

नया घर त्या बोजन निम्नलिखित शक्तियों को कवर नहीं करेगा : 
के तीन शय प्राप्त हुए, जिनको बाद में सुरजीत सिंह उर्फ सीता, जोगिदर 
सिंह उर्फ जम्सा और दलविवर सिंह उर्फ जिंदा के रप में पहलान को 

( 1 ) पों का सृजन, 
गई । ये पुलिस सुरक्षा कार्मिकों की कई हत्याओं तथा जन पर आक्रमण 

( 2 ) घाटों को बट्टै पाते में डालना और 
करने की कई घटनाओं में शामिल थे । 

( 3 ) मूल बजट प्रावधानों के 10 से अधिक निधियों का पुर्यि 
___ इस मुठभेड़ में श्री तालिम हुसैन और श्री मोहिन्दर पाल , कान्स्टेबलों 

नियोजन । 
ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उपचकोटि की मार्तव्यपरायणता का परिचय 

3. R नानिति को वर्ष में दो यार बैठक होगी और अगर आवश्यक हुआ तो 
दिया । 

और भी शीघ्र । 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

आदेश 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विरोध स्वीकृत भता पी दिनांक 1 दिसम्बर , 1988 से दिया जाएगा । 

आदेश जाना है कि फिल्म की प्रतिलिपि समस्त राज्य भर.कागें/ सघ 

शासित क्षेत्रों, समस्त मंत्रालयों , भारत सरकार के विभागों , मंत्रिमण्डलीय 
दलीप सिंह 

सचिवालय प्रधान मंत्री के सचिवालय , राष्ट्रपति के सचिवालय , योजना आयोग , 
राष्ट्रपति का उप सचिय 

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , महालेखाकार केन्द्रीय राजस्थ , 

निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा भा० कृषि अनु० परिषद और महानिदेशक 
कृषि मंत्रालय 

जहाजरानी को भेजी जाए 

... यह गादेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जान 
( कृषि मीर महकारिता विभाग ) 

हारी के लिए भारत के राजपन में प्रकाशित किया जाए । 
नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1990 
म . 18/ 3/ 89 - एल० ओ० ? - -दिनांक 25 - 2--1985 के संकल्प संख्या 

जनया अनेजा 
37 -58/ 331ो से अधिक्रमण में भारत सरकार न , केन्द्रीय कुक्कूट 

उप - सचिव ( पशुपालन ) 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

the situation, it was decided to make a combined assault on 

the terrorists positions. Shii Sharma lead his men in their 
New Delhi, the 2012 September 1990 

final assault. After a search of the area , thrco dead bodice 
No. 81 Pres. / 90 , — The President is pleased to uward the 

oſ terrorists were iound , wlio were later identified as Surjit 
Prosident s Police Medal for gallantry to the undermentioned 

Singa wis Scete ; Joginder Singh alias Jabta and Dalvinder 
Oficer of the Central Reserve Police Force : 

Singh lios Judit . They weic involved in several killings and 

ttlacks on polico , secunty personnel. 
Name and rank of Officer 
Shri Sushil Kumar Sharma, 

In this encounte: Shu Sushil Kumar Sharma, Assistant 
Assistant Commandant, 

Comandant Jivplayed conspicuous gallantry , leadership , 

Lourage and devotion to duty of a high order , 
24 Battalion , 
Central Reservo Police Force. 

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the 

ivles governing the award of the President s Police Modal 
Statement of services for which the decoration has been 

and consequently carries with it special allowance admissible 
awarded 

under rule 5 , with cffcct from the 1st December , 1988 . 
On the 1st December , 1988 at about 1530 hours informa 
tion was received at Central Reserve Polico Force Control 

No . 82-Pies , 90 . - The President is pleased to award the 
Room , Amrityur about the presence of three drcaded terro 

President s Police Medal ior gallantry to the undermentioned 
rists in a farm house near village Gugubuhu , Police Station 

Ollicer of the Central keserve Police Force :- - 
Jhubal. It was also leart that the gang way equipped with 
sophisticated weapons and was planning a l aid . 

Name and rek of the Officer 
Immediately t apocial gioup under the command of Shri Shri Gulfam , 

(Posthumous ) 
Sushil Kumar Sbarma , Assistant Commandant, 24 Battalion, 

Constable No 830765281 , 
Central Reserve Police Force was organised to surround the 

76 Battalion , 
farm house . One platoon of 25 Battalion , Central Reserve 
Police Foice under the command of another Assistant Com 

Central Reserve Police Force. 
mandant was also ordered to move near the suspected place 
and await directions. The group headed by Shii Sharma 

Starmant of worvices for which the decoration has been 
reached the spot at about 1630 hours . Forming two parties 

awarded 
of 5 men euch , one party advanced from the left side of the 
farm house and other party headed by Shri Sharma from the On the 1st December, 1988 , on receipt of information, a 
night side. 

joint raid / search operation by police party comprising of 10 

and 76 Battalions of Central Reserve Police Force and 
While still at a distance from the suspected place, Shri 

Punjab Police personnel was conducted at the terrorist hide 
Sharma noticed three men esciping from the rear side of 

outs in village Tapialt, Police Station Beas, district Majſtha . 
the farm house . He immediately challenged thom to stop 

One Section under thc comhland of Head Constable Fazal 
but they opened heavy fire on the Polico party . Shri Sharma 

Ahmed which included Constablo Gulfam , cordoned the 
effectively returned the fire and ordered his men to chase the housc of Major Singh a dreaded terrorist. Constablo Gufam 
fleeing terrorists. The terrorists adopled fire ind run tactica 

and two mon oí his Section were deputed at the main gate, 
and made attempts to run in different directions . Shri 

a probable escape route from the house . As the Police party 
Sharına, kept on enconiaging his men and foiled their 

pive call for suiverder, thrce men cumc out of tho adjacent 
attempts. The exchange of fire and pursuit continued for 

Toon and started indiscriminate firing on the Police party . 
about half a kilometie , thereafter the terrorists took position 

The Police party also returned the fire . During the exchange 
in the low lying area of a brick -kiln . Shri Sharma ordered 

unc or the tero , jsis ian towards the main gate of the house 
his men lo tako position and tactically advance by crawling 

while fiin . Shii Gulfam in utter disregard of bis personal 
to avoid any loss of life and enciiclc them from two sides 

Safety changed his position to engage the fleeing terrorist and 
A heavy exchange of fire ensued . 

fired al him . While doing so a bullet fired by the fleeing 

terrorist hul him on his chest. Even after being grievously 
An attempt to escape was made by two terrorists, which 

injured , he crawled to a better position and continued to fire 
was foiled by Shri Sharma and Constable Mohinder Pal. 

from his SLR effectively . This timely action of Sbri Gulfam 
Both ran towards their right side amidst heavy firing and 

contributed immensely to the success of the operation against 
covering the right side forced both the terrorists to retreat. 

the hard - core terrorists In this cncounter two extremists 
Thus both the Polico partios closed on the terrorists position 

were killed , and were later identified as Major Singh and 
and prevented their escape . 

Pargat Singh , who were involved in several terrorists acti 
Meanwhile a Plaloon of the 25th Battalion , Central 

vities and killing of innocent persons. Constable Gulfam was 

rushed to the Hospital , but he succumbed to his injuries on 
Reserve Police Force , had got alert on hearing the sound of 

the way. 
firing and rushed to the scene of action . On arrival of this 
platoon Shri Sharma briefed the Assistant Commandant 

In this encounter Shri Gulfam , Constable , displayed cons 
about the encounter, positions of terrorists and his party 

picuous gallantiy , courage and devotion to duty of a high 
Both the officers plugged all possible escape routes and posi 

Order . 
tioned LMG , 21 Mortar and G . F . Rifles , Shri Sharma guided 
GF. Rifles and 2 " Mortar group. In the meantime personnel This i14 .110 is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
of 78 Battalion , Central Reservo Police Force also reached mules governing thu gwaid of the President s Police Medal and 
the spot. Senior Superintendent of Police , Tarn Taran along consequently carries with it apeci allowance admissible under 
with re-inforcement too reached the place After a99casino rule 5, with effect from the 1st December, 1988 
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No. 83 -Pres./ 90. — The President is pleasod to award the Statement of services for which the decoration has been 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned CTHFcrded : 
Officer of the Central Reserve Police Force : 

On the 12th September, 1988 at about 2000 hours two 
Nume and rank of the Officer 

Sections under the command of Shri Ram Pal Singh , Deputy 

Superintendent of Police , 76 Battalion , Central Reporvo 
Shri Harihar Yadav , 

Police Force , including Head Constable Hira Lal Yadav 

and Constable Gopal Singh alongwith Punjab Police per 
41 Battalion , 

sonnel left the company post at villago Kairon to carry -out 

patrolling of the likely hideouts of terrorists in village 
Central Reaervo Police Porce . 

Jora . At about ( 1045 hours on the 13th September , 1988, 

the party laid an ambush . On the way Shri Ram Pal Singh 
Statement of services for which the decoration has been 

spotted the light of a vehicle . The party advanced towards 
awarded 

village Nathu Chak to intercept the vehicle , which was 
On the 26th October 1988 information was received that coming from Gharata Bridge towards Natbu Chak . A naka 
about 8 - 10 terrorists armod with sophisticated weapons were uus laid and the party positioned themrelves hind avall . 
moving in Punia - Varnala area with a view to commit murdere able cover. Shri Hira Lal Yadav was deputed at, one of 
in the adjacent villago. 

the vulnerable points . On hearing the sound of the vehicle 

which was a tractor Shri Ram Pal Singh crawled to 10 
To apprehend these terrorists an ambush was organised on appropriate place and positioned himself to challonge the 
the night of 27th October, 1988 on the Kachha track leading approaching tractor. When the tractor reached within the 
to village Punia from Patti- Valtohla high way. 

firing range. Shri Ram Pal Singh challenged it to map . 
At approximately 2345 hours about 8 persons, covering 

On being challenged the terrorists sitting on the tractor 
themsolves with bed -sheets emerged from trees and thick high 

opened heavy fire on the police party . Shri Ram Pal Singh 
crops. The Police Party challenged them to wop but they 

immediately returned effective fire with his 9 mm Carblec 
immediately opened fire on the ambush party . 

on the terrorists , who were coming closer to his position . 

Thoroupon 
the Police Party also opened fire . Two of the terroriste fell 

The other party personnel map . opened fire . The quick rad 
down and rolled towards the felds. 

effective fire by Shri Rap Pal Singh and Shri Hira Lal 

Yadav compolled the terrorists to stop . Heavy exchange 
Naik Harihar Yadav and Constable P . Ajay Kumar weic 

of fire continued for about ten minutos. 
ordered to stop the terrorists, who were trying to escapo . 
They immediately took positions along tho embankment of 

Shri Hira Lal Yadav received a burst on his chest in the 

exchange of fire. Despite injuries , he on noticing one of 
the lower fields covering the escape routo of the torrorists. 

the terroristo , changing his position, crawled for some dio 
Tho terrorists , spotted S / Shri Yadav and Ajay Kumar and 

lance and fired from his carbine at the terrorist and killed 
fired on them as a result of which the magazines and butt of 

him . He continued flring at the torrorists till he fell un 
the Rifles of S / Shri Yadav and Ajay Kumar were badly 

conscious and ultimately succumbed to his injuries. 
damaged . Najk Harihar Yadav tried to change the maga 
zine but he could not remove it from the Riflo. One of the In this encounter Shri Hiru Lal Yadav, Head Coustable 
terrorists taking advantage of the gap in the Aring , triod to displayed conspicuous galløntry , courage and devotion to 
escape . Naik Yadav unmindful of the pravo nak got up duty of a high order. 
from his position , grappled with the escaping torrorist and 
tried to snatch his rifle, Another terrorista, who saw this, 

This sward is made for kullantry undor rute 4 (1) of the 
fired A burst injuring Naik Yadav in the right arm , logo , 

Tules governing tho award of the President s Police Medal 
abdomen and back Shri Yadav received bullot injuric . 

and conscquently carries with it the spocial allowanco ad 
and fell down. Though the torrorist was able to 

September, 
nisolble under rule 5, with effect from 
cape 

13th 

1988 . 
Naik Yadav struck to the filled magazine of hia AK -47 Rifle 
anu did not allow him to take it way. 

No . 85 -Prey/ 90. . The President i pleased to award the 

Police Modal for gallantry to the undermentioded officers 
In this encounter Shri Harihar Yadav, Naik diaplayod cons 

of Central Reserve Police Porce : 
picuouo gallantry, courago and devotion to duty of a high 
order . 

Nomes and rank of the Officers 
This award is made for gallantry undor rulo 4 (i) of the 

Shri Ram Pal Singh , 
rules governing the award of the Proaldent s Police Modal 

Deputy Superintendent of Police , 
and consequently carries with it Apocial allowance admissible 

76 Battalion , 
under rule 5, with effect from the 27th October, 1990 . 

Central Reserve Police Force. 
Shri Gopal Singh , 
Constable No . 830763634 , 

76 Battalion , 
No 84 -Pres / 90 .- - The President is pleased to award the 

Contral Rosorvo Police Porce. 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of Contral Reserve Pollice Force : 

Statement of services for which the decoration has been 
Name and rank of the Officer 

( Posthumous) 

. On the 12th September, 1988 at about 2000 houts, two 
Shri Hira Lal Yadav 

sections under the command of Shri Ram Pal Singhr; Deputy 
Head Constable No. 6801600 ?? 

Superintendent of Police, 76 Battalion , Central Roservo 
76 Battalion, 

Police Force , including Head Constable Hjra Lal Yadav 
Central Reserve Police Force . 

and Constable Gopal Singh alongwith Punjab Police per 
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sonnel loft tho Company post at villago Kairon to carry -out Immediately a special group under the command of Shri 
patrolling of the likely hldo -outs of terrorists in village Sushil Kumar Sharma, Assistant Commandant, 24 Battalion, 
Jora . At about 0045 hours on the 13th September, 1988 , Central Reserve Police Force wag organised to surround 
the party laid an ambush . On the way Shri Ram Pal Singh , the farm house . One platoon of 25 Battalion under the 
upotted the light of a vehicle. The party advanced towards conmand of another Assistant Commandant was also 
village Nathu Chak to intorcept thự vehicle , which was ordered to move near the suspected place and await dircc 
coming from Gharata Bridge towards Nathu Chak . A naka tions . The group headed by Shri Sharma reached the 
was laid and the party positioned themselves behind the spot at aout 1630 hours . Foining two parties of 5 men 
available cover. Shri Hira Lal Yadav was deputed at one of wich ; one party advanced from the left side of the farm 
tho vulnerable roints . On bcaring the sound of the chicle house and other party headed by Shri Sharm .l from the 
which wild a tractor Shri Ram Pal Singh crawled to an right side. 
appropriate place and positioned himself to challenge the 
approaching tractor. When the tractor reached within thc While still at a distanco from the suspected place Shri 
tiring range, Shri Ram Pal Singh challenged it to stop. Op Sharma noticed three men escaping from the rear side of 
being challenged , the terrorists sitting on the tractor opened the farm house . He immediately challenged them to stop 
heavy fire on the police party . Shri Ram Pal Singh im but they opened heavy fire on Police party . Shri Sharma 
mediately returned effective fire with his 9 mm Carbine on effectively returned the fire and ordered his men to 
the terrorists , who were coming closer to his position . chase the fleeing terrorists. The terrorists adopted firo and 
The other party porsonnel also opened Are. The quick and 140 tactics and made attempts to ruin in different directions. 
offective fire by Shri Ram Pal Singh and Shri Hira Lal Shri Sharma kopt on encouraging his men and foiled their 
Yadav compelled the terrorists to stop . Heavy exchange of attempts, The exchange of iro and pursuit continued for 
flre continued for about ten minutes. Shri Ram Pal Singh , about half a kilometre, thereafter the terrorists took posi 
moved from one place to another , without caring for his tion in the low lying area of a brick -kilo . Shri Sharma 
personal enfety and killed one of the terrorists, 

ordered his men to take position and tactically advance by 
crawling to avoid any loss of life and encirclc them from 

two sides. A heavy exchange of fire ensued . 
In the exchange of fire Constablo Gopal Singh intercopted 
one of the terrorista , trying to escape under covor of 

in the mcantime, one terrorist attempted to escape towards 
darknees . Shri Gopal Singh chased the terrorists for about 

the village, which was covered by Constable Talib Hussain 
100 yards jo uttor disregard to his porxonal safety and 

who literally ran towards his left side without caring for 
ultimately killed the terrorist. 

his personal safety , took position and started firing with his 

carbinc forcing the terrorist to retreat. 
In this encounter, Shri Ram Pal Singh , Deputy Superin 
condent of Police and Shri Gopal Singh , Constable displayed Similar attempt of escape was made by other two terro 
conspicuoua gallantry , courage and devotion to duty of a vists , which was also foiled by Shri Sharma and Con 
high orders . 

stable Mohinder Pal. Both ran towards their right sido 

amidst heavy firing and covering the right side forced both 
These awards are maade for gallantry under rule 4 (i) of tho terrorists to retreat . Thus both the Police parties closed 
che rules governing the award of Police Medal and con on the terrorists position and prevented their escape . 
sequently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5, with effect from the 13th September, 1988. Meanwhile a platoon of the 25th Battalion , Central Rc 

serve Police Force , had got alerton hearing the sound of 

firing and rushed to the sceno of action . On arrival of 
No. 86 - Pres / 90 .- - The President is pleased to award the tbis platoon Shri Sharma briefed the Assistant Commandant 
Police Modal for gallantry to the under -mentioned officer about the eacounter , positions of terrorists and his party. 
of the Central Reserve Police Force : 

Both the officers plugged all possible escape routes and 

positioned LMG , 2 " Motar and G . F , Rifles . Shri Sharma 
Names and rank of the Officers 

guided G . F . Rifles and 2 " Motar group. In the meantime 

personnel of 78 Battalion , Central Reserve Police Force , 
Shri Talib Hussain , 

also reached the spot. Senior Superintendent of · Police , 
Constablo No . 761240853 , 

Tarn Taran alongtylth ro - inforcement also reached tho place . 
25 Battalion , 

After assessing the situation , it was decided to make a com 
Central Reserve Police Force . 

bined assault on the terrorist positions . Shri Sharma 
Shri Mohinder Pal, 

lead his men in this final assault. After scarch of the arca , 

three dead bodies of terrorists were found, who were lator 
Constablo No. 841322419 , 

identified as Surjit Singh alias Seeta ; Joginder Singh alias 
9 Battalion, 

Jabta and Dalvinder Singh allas Jinda. They were involved 
Central Reserve Police Force . 

in several killings and attacks on police /security personnel. 

In this encounter Shri Talib Hussain and Shri Mohinder 
Statement of services for which the decorusion has been 

Pal, Constables, displayed conspicuous gallantry , courage 
czwarded : 

and devotion to duty of a high order . 


escore 
shrineanting 


On the 1st December , 1988 at about 1530 hours informa 
tion was received at Central Reserve Police Force Control 
Room , Amritsar about the presence of three dreaded 
terrorists in a farm houso ncar village Gagubuha , Polica 
Station Jhabal, It was also leamt that the gång was 
squippet, with sophisticated weapons and was planning a 
raid , 


These awards are made for gallantry under jule 4 (1 ) of 
the rules governing the award of the Police Medal and cou 
sequently carty with thom special allowance admissible 
under rule 5, with clfect from the 1st December, 1988 , 


D . S. JAGOTRA 
Deputy Secretary to the President 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 

( c ) consider and approve changes in the annual pro 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO 

grammes involving substantial re -allocation of funds 

in relation to the approved programmes subject to 
OPERATION ) 

restriction on powers of re - appropriation ; 
New Delhi, the 6th September 1990 

id ) consider and becommend policies regarding all 

mattors peitaining to porsonnel management ; 
RESOLUTION 

10 ) the Management Committee shall carry out such 
No . 18 - 13 / 89 -LD II . - In supercession of resolution No . 

directives as the Government of India may issue 
37- 58 / 83 -LD II duted 26 - 2 -1985 It has been decided by the 

from time to time on any matter pertaining to tho 
Government of India constitute a Management Committee 

scheme, 
for the Central Poultry Breeding Farms, Central Dack 

( f) the Management Commitlee shall exercise all the 
Breeding Fum , Random Sample Poultry Performance Tent 

powers dolcgaled to the Ministries of the Central 
ing Centres, Central Poultry Training Institute and Regional 

Government under Rule 13 ( 2 ) of the Delegation of 
Feed Analytical Laboratories. The constitution of the Manago 

Financial Power Rules, 1978 as per the provisions 
ment Committee will be as under :-.. 

of thc sod Rules. 
Chairman 

This delegation will not however cover the following 

powerg S 
(i) Special Secretary ( 6 ) 

(i) creation of posts ; 
Membory 

( ii ) write off of losses and 
( ú ) Animal Husbandry Commissioner 

( iii ) re-appropriation of funds exceeding 10 % of the 
( iii ) Financial Adviser 

original budgot provision . 
(lv ) Deputy Secretary /Director (AH ) 

3. The Management Committee may mect twice a year 
(v ) Director /Superintendents / Nutritionists of CPBFs / And even more frequently , if necessary . 
CDBF / CPTI / RSPPTC / RFALs 

ORDER 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicatod 
Member-Secretary 

to all the State Government/Union Territorice . All Minist 
( vi) Joint Commissioner ( Poultry ) 

rics / Department of Government of India, Cabinet Secretariat, 

Prime Minister s Secretariat, the President Secretariat , the 
2 . The Management Committee shall perform the functions 

Planning Commission , the Controller and Auditor General 
and exercise the powers given below : 

of India , the Accountant General, Central Revenue, the 
(a ) consider and approve all policy matters , lay down 

Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agri 
priorities and introduce changes necessary to meet 

cultural Rescarch and Director General Shipping. 
the requirements of the schemos ; 

2 . ORDERED also that the Resolution be published in the 

Gazette of India for general information, 
1b ) review progress of implementation of tho pro 
grammos of work of the farme; 

JANAK JUNEJA , Dy. Socy . 


o that the Reconeral Shipping .cil 
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